॥ भ्री शुरू दस धसन्न ॥ 


सतारकी पुस्तक. 


न. न 2 ॥2: मी. आम 


2-95 ते 
५४2४७ 


तो प्रथम भाग, ४ह<- 
संपादक मुद्रक और प्रकाशक, 
अआीमान्‌ पंडित विष्णु दिगवर पलुस्कर 
गायनाचाये, मास्टर ऑफ इंडियन म्युझिक, प्रिन्सिपॉक 
गांधवे महा विद्यालय, द्वारा रचित 


सहपक2प लंजफफीलीफ्र किया. किक कएरअफएरकलेंस 


सन १९२६ 


इस पुस्तकके छाएनेका सब अधिकार पुस्तक कतौने 
आपने स्वाधीन रख्खा है. 


हा 


4». हम मल नलककि- लक नशीली मलिक म 


! 
् 
। 
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चतुर्थावृत्ति प्रती ५०० [ मूल्य १॥ 





संगीत प्रिंडीग प्रेस, श्रीराम-माम-आधार-आश्रम पंचवटी नाशिक 
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